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मै 
कहा, सन 
अनषहा, 
शेष मय 
स्यगत रहा । 


चिरजीव 
जयच-द लान जी दग 
यो 


[ उत्मि बोध 


स्वगत । 


सुना ह 
पर मुन अपनेसे 
तरु अपने ही योल ! 


त्पाग् बधिरता का यह्‌ अभिनय 
फर अनुभव से बोध, 

मुर नर्हा पर तर को पहल 
र्थि सोन प्रयोध, 


पर को नहीं 
तुला पर साधक 
अपना आपा तोल 1 


दष्ट ष्धेतो ही जयने 
निरे निरव यार, 

पड तुलासतै तुल सकतापर 
घुतता नहं पिरार, 


जोयन होरा 
षते गवाम 
तू शेडौष मोत। 


हटा सहूम कौ धूलि करेगा 
प्रघ मडत विस्तार, 

हस्त दमनचतहोगाक्षणमे 
पव भदीट ध्यापार 


निजन्ेचरि 

शानानम्गषता 

अशरडे शटप्तोद। 2 
र ॥ ~ {५ 


२७ १८६ 


व्यक्त यच्यफ्त 1 


नहा अत्तगत, सगत, नाश्व 
स्पिति कषा गतिकाषष्ट। 


तस्यत्प्यहै कितु मूत्पषा 
सवेदन भाधार, 

व्यत दध्टिगत पर अव्यक्त 
जडे विना निष्सार, 


सुमन विटपे बद्ध, धुक्तहै 
प्वुहदयश्ष गध 


जो है" उसकी सार्पक्ताहै 
वहू" काचिरयोध, 

यही भक्मिता परम सत्य वै 
ऋषि अवेपित गोध 


नदि निनादित होताहोकर 
महाधछदमेयदे। 


शस्य" जिसकासदर्भवही द 
सह्न व्यवस्था धम, 

रहे रजन सपिक्ष क्मफा 
मात यहोदै मम 


तभी देह का स्वेद नेमा 
मनकामधु मकरद) 


६१६६ 


मदागीत। 


सनयहैद्गषा 
क्षितिर्जो वे छोर, 
सौटोहैियषु 
सपनो हौ भोर, 


धामेर्हुयत्गा 

सूरज कौ कात, 
भपना ही दौपक 
रष तु समाल, 


जनततर मे भनहद 
याह्र रय घोर, 
मिलनाणोश्व'से 
आभो निज गैर, 


सोोहे पन्धु 
सपनी हौ भोर । 


११८६ 


गत भागत। 


कलसध्यारिर 
समयविटपसे 

भर जो वत्सर सुमन गया 
स्वपउसौने 

नर्दकलो यन 

भाज प्रात मे जम लिया, 


सृजन विसनन 
गतिकाक्महै 

नही यहा कु जीण नया 
भेद मुक्तजो 

नहं पिमित 

दव्टि वही है काल जया। 


२११८६ 


गीता के द्धिया फेन ! 


उमञ्ताहै 

धटयत देहु मे 

चेतना णा विराटस्तिधु, 
टकराटक्राक्ष्र 

लीट अतीहै 

मनके विस्टरृततद मे 
विचारों षौ उत्त्‌.ग उम्मिया, 
समेट तेता है 

फिर जिह 

अपनी भक्य मतततामे 
दष फा गपोरमनधार 
पटाटहैनितषे 

एका-त निषिश्मे 

सेदनः फी सोपमेयद 
पोर फा हु अनमोल मोतो 
अनुभूतषर 

जिसको अलौक्बि आपा 
अतत॑र्हतरकर 

वुमघक 

मेरे गोतो के टूधिपाफ्। 


४९२८६ 


दन्द हुये यासी 1 


चिर परिचित मेरे 
दद हये चासौ, 

नभिसापौ मन अब 
गृह वास्तौ सयासौ, 


सागर का गजन 
तट को या वाधा | 
अच्युत वट्‌, लहर 
पगलाई राधा, 


बदबुद से सुख दष 
पतकरर मधुमासौ, 
मारना दित मुम 
मेरा अविनाशी ! 


तथ्य तत्व ] 


जिजीनिषा से भ्िन चेतन 
स्वथ का अभिवोध। 


मनुजकोहोहै मिला 

अनुष्ूति का दरदान, 

योनि भर बस भोगते ह 

इतर सारे प्राण, 
अनभिज्ञ निज अस्तित्व से 
उन मे नहं सम्बोध । 


मे स्वयहौीतहु इसौफो 
व्यक्ति कर सवेद, 
भूत्य रचता वेदसे 
अनुभूत कर निर्वेद, 

तथ्य को कदं अथ देती 

तत्व को यह्‌ शोध । 


कृति यनो कर्ता, हुभा 
निरपेक्ष जने सापेक्ष, 
दष्टिकौदसलमन्धिप्तेही 
सृष्टि है सविशेष, 

जो सचेतन घनन उसका 

मुल दै प्रतिबोध | 


71 
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निकप। 


परख स्वथ को अभय निक््य षर 
तरु स्तिनागत राग! 


नहं नास से मुक्त हृदय, मन 
जय तक शेव क्थाय, 
दत नहीं भद्रत षनेणा 
निष्फल अध्यवसाय, 

मात्म रसायन अनुकम्पा से 

होगा राग अराग 1 


गज क्रितना चल युक्त कितुहै 
लघु चटी से मोत, 
क्रिया वहो जो प्रतिभरियातते 
होतो स्वय ष्यतीत 

नही देहसे कितु वत्तिसे 

होता फलित विराग । 


विना हये भय भुक्त न होगा 
विकच मत्री का फूल 
कर फर्णा फे जल से पचित 
माली अपना भुल 

स्वेय बनेगा विश्व जायगा 

जब सवेदन जाग | 


सान्त, नान्त 1 


व्यक्तं अदा भर पर अव्यक्त है 
अकथ अन-त अपार । 


अनगिन को गिनने मे अक्षम 

गणित तिद्ध विज्ञान 

इस विराट का अनेका-तहौी 

करसक्तासधान 
घटका से स्वते प्रमाणित 
निराधार आधार 1 


परहृति पुटप फौ ज वति भरदहै 
यह्‌ शाश्वत व्यापार 
यही योगहै सृजन भगहो 
बन जाता सहर 
श्नोयस्कर है सविधान वह 
जो इस फे अनुसार ! 


जो पदार्यगत चितन उसका 
भगुर से सम्बध 
स्थितियोसेहौ होता केवल 
वस उसका अनुब्-ध 
साध्य मानना मात्र देह को 
कुण्ठा जनित विचार 1 


४१८६ 
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१५ 


सम्यग्‌ वोध। 


श्त घ-दनमे वन मे दितिने 
महा वियते नाग! 


नहं प्रभावित विष से तेरिन 
इस कौ मादक गध, 
इस बाटता पवन कितु ह 
रलस्वयमे वद, 

भपनं भपनं धम जलद के 

उर मे दाहक आग। 


नहीं बरसती बृदोमे षर 
उसका किचित ताप, 
शीतक्ता है उन मे, अपना 
चपला फा उत्ताप, 
निज स्वभावमे बद्ध वस्तुका 
भाव नहु है राग! 


हिसातोहै विहृत मनका 

सकत्पित विक्षोम, 

सपोपण निर्दोष किन्तुहै 

शोषण कौ जड लोम, 
भागतहैजोस्व मे उसका 
सम्यग बोध चिराग | 


गे६२य्द्‌ 


मेद्‌ भुक्त! 


विदाहो रहा दिवत्त, दीपको 
सौ का तिलक लगाओ 1 


दिलादे रही व्योम थालमे 

धर कंर अक्षत तारे, 

कश्चल क्षेमे धरो तौटे 

फिर सुरज भिनसारे, 
चला मा रहा तिमिर, ज्योतिस 
उस फो पथ दिखाभो ! 


अतिथि मान फर इस फो भी प्रिय 
दोक्रुदियामे भाने, 
यह्‌ फरुणामय लाया प्रियमे 
सपने साय सुहानि, 

नीद रगौ विरहि फो, तम के 

भ्रति भाभार जताओ] 


विदा करेगो प्रति ष््सेभी 
लगा ठया का रीका, 
भेद मुक्त जो दष्टि भमगल 
करतो न्ह किसी का, 
मम त्वम फा यह्‌ दन्द मिटे यदि 
अपने मे जग जाभो ! 


श्र 
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सापेश्ला 


सुरज कै ढलने षी बेला 
धूप चढी शिखरो पर। 


नहीं पतन उत्यान स्वय णुख 
यह्‌ सपेक्षित दशन, 
क्यकरभौ जो रहै अकथ वह्‌ 
शब्दातीत चिरतन, 

गूज गणन मे गई हई जव 

मुरलो मौन मधर पर 1 


जो समाप्तिहै वहू व्याप्तिहै 
परेम गूढ यह्‌ चि तन, 
कर सक्ता मनुभ्रृत द्रव्यते 
जो तटस्थ वह्‌ चेतन, 

मेष थरस फर बिखरा, बूदें 

नाच रही लहरो पर । 


गतिफीही है परिणितियाये 
भिन अमिन्न परस्पर, 
दढ पक्तहोजौवस्वत ही 
बन जाता ह ईश्वर, 

क्षण जो जति वौत वही फिर 

वन जाते म-वतर! 


कथ अकथ । 


कहे अनक 

कितने हौ सुख दुल 
देषो स्ह, 

ष्टे सव साय हाय 
अपनों के गहे 

रेती के सपने 
लहरो मे वहै 

सहे अनसहै 

गीत बने भाम 

मेने जो कहे! 


र्शरत््‌ 


पातीत । 


भापातीत समग्र ते यत 
फर सप्ते अनुभूत ¡ 


शब्द टोह्‌ भर देते उसकी 
जो टै स्वय अनम, 
याहर उसकी प्रतिष्ठाया भर 
बहु भीतर उपसग्ध, 
विगत, अनागत, आगत हृत से 
सपेक्षित है भूत । 


यद्धि हासमय पुदगल तेरिन 
यह अपने मे प्रीथ्य, 
अतिदाय हौ सम्बोधन उस 
न वहु भव्य भभव्य, 

मौन मात्र हौ सक्षण उसका 

जो उस से अभिभूत | 


नह विशेयण उसका कोर 
बह तो स्वय विनेष, 
शेष खोजते अज्ञ ष्य ही 
उसश्यजोनिरेष, 
यह विभूति है इगित करते 
लेपित क्र अवधूत । 


रद्द 


पूर्ण पूर्णं को भरता । 


जब जीयन भ्रम से यक्ता, 
मध्यो पर वशौ धरता 
म कृय्ण कटैया वनता 


बहतो गोतो क धारा, 
फिर युलतकाता मन हारा, 
धुरे जाता कहं किनारा, 


अतर मे अनहूद बवता, 

मेषल आन-व लहस्ता, 
यह्‌ दृष्टि छवमयतयदहै, 
सप्तम्‌ स्वर स्वय प्रलय है, 
हर भय इति वस अभिनय है, 


करणा फा निकर मरता, 
सिचित हो भूल उमगता, 
खग पुन नोड को रचता, 
कर रन मेरा उडता 
धरती से अम्बर जुडता, 


फिर प्रण पृण फो भरता, 
ठेसे हौ सजन सवरता, 
अघर! पर वज्ी धरना 
मै कुष्ण कहा दनता। 


२२२८६ 


विप्ररम्भा। 


स्वप्न मेतु देलती षह्‌ 
द्वार परतेरे खडा टै। 


माज तक अपलक रही यो 
जागतो तु भत विरहिन, 
परनयनमे इत घडीकर 
छल गर्ह बस नौद वरिन, 
कोनजो तुमको जगापे 
तिमिर का पहरा कडा है। 


निपट मूगी दोपकी लो 
हाय, यदि वहु बोल पाता 
जाग वेमुध पिय गये भा 
स्नेहं से वुम को जगातो, 
है धरी कुजौ निकट पर 
दच्रसा ताला जडा है)! 


जारहाहै चिर प्रतौल्ित 
यह विरल सयोग का क्षण, 
देख कर पद चिह कुररी 
साकरोगी करण क्रदन, 
विप्रलम्भः तुम रहो कुष 
योगहीरेतापडाहै! 


मन्दिर कां दीप। 


विमयके मुह्दिरमेमेरा 
मृण्मय दीप जते है 


चै उसे पे मलोक्तिदहूया 
वह्‌ मुभ से भालोक्ति? 
किया किस ने अपिते मुभको 
यामे स्वये समवित? 


कटो स्नेह भदा से पो 
पारप से पहते है? 


प्रश्न यही उत्तर दो प्रतिने 
यादे भभ पृजारो, 
समाधान जो देगा उसको 
मानृगा उपकारो, 


विभा नमन मे कितु मधेरा 
किर क्यों हुदय तले ह्‌? 


तेम करता हं ञ्योतित, निष्प्रम 
करता मुभे सवेरा, 

पवन प्राण यह्‌ सत, पयन हौ 
कितु मरण है मेर, 


चष मी रहो शीष यह मेरे 
उत्तरे नहं गले ह! 


२३२८६ 


१८ 


अतर्यामी । 


वुम्ह चद़ाजगा मै प्रतिमे 
शृ षरे गुष्टर्ल। 


फरते रहे पुजारी अय तक्ष 
च(दनम हा तेष, 

कितु कल्गार्मे मादीष 
प्रियतम आज भ्रलेष, 


क्या चाहता सनोधित मँ 
श्रद्धा षठोजो भूल] 


जो समप्रहै, पर समग्र स 
तु उस फा जभिषक 

स्वय रचित म्यो षा आग्रह 
कयत ट अविवङ्, 


वह॒ अनुवादकसक्ताह्‌ जो 
नहीं जानता मुल ? 


जो विभक्तह मक्त नहो बह 
उस काप्रूजा जाप 

इसी लिधे कि लेसे उसका 
भ्रमु अपने तिर पाप, 


छल से होगा अतर यामी 
करभौ नहीं अनुकूल । 


भ्ार्थना ! 


है नहीं शब्द से 

यदि जुडी साधना 
मन्तहै आत्म छल 
वचना प्रायना, 


मर्म मे पठतु 
कर परम चितन, 
जायगी सहज यन 
चेतना बदन । 


१६ 


३२२८६ 


२० 


सुख दुख! 


जसे भु को सहन मानता 
यमे दख को मान} 


अगर चाहता मृक्तिद्दसे 
मन कीक्षरनिदरद, 

दिवस निगासे महल 
पद्यपि है सनुवध, 


परमहस वह दोनो के प्रति 
उसका भाय समान । 


पूरव पश्चिम मात्र कल्पना 
श्रम है दिता व्योम, 

जो होता प्रतिविम्वित दगकी 
अक्षमता तम तोम, 


त्‌ भपना ही लक्ष्य ओरदहै 
तू अपना सधन! 


दच्टि सरतुलित जिस की होगा 
उसे सत्य क योध, 

जव तक ह मातक्ति बनेगा 
देशन हौ अवरौध 


विधना नहीं स्वप हौ रचता 
अपना भनुज विधान । 


सोने की लका! 


कण से मने भ्र मया प्राणधन 
फिरकया करू कनकका? 


मुभोज्ञातहै तरेउरमे 

सहज सेह कौ धारा 

उस कौ हो अभिव्यक्ति माव्रहै 
यह्‌ उपहार तुम्हारा, 


लेने दो प्रिय उदक भुभेत्तो 
अपने चरण कमल का | 


चिभ्ब स्वय तुम, मै तौ केवल 
साथ चल रही छाया, 

किया कमी क्यतो विक्रेता 
कहु देता भर षाया, 


भमै नर, तुम नारायण रत्तं 
तलपट सथ क्षण क्षणका। 


नहं गाठ मे बाधाकृमभो 
रखी न कल को चिता, 
भभ सतत विश्वास मुकोमे 
बठा स्वय नियन्ता, 


तुमा नम, थी चारकदम पर 
ही स्येने को ठका 1 


२७२८द्‌ 


ष्र्‌ 


मश्रधारि! 


लिपर गया चचल लहूरोसे 
भावादुल मभधार | 


मृ धेरते सतत ष्यृट॒ रच 
मेरे ही आयतं, 
एक गत से निक्ला, अफ 
ओर दतरा गत, 


साये चतो मुभे देव चू 
अपने कूल कगार ! 


कर देतेर्है मुभ तक आकर 
माकी धोमौ नाव, 

भुनक्र उनकी बात ओर मो 
गहरा होता घाव, 


नहीं डवा दे, सभत सभल पर 
खेना सव पतवार 1 


भरण भागता प्रतिपल मुभे 
भटका नीर अधीर, 
ब्दो को विश्वास, ग्रोष्म मे 
रहता यहु यमौर, 


पर कितना अषहाय, दीखता 
मेरा मुभेन पार)! 


०८० 


वीज । 


दोज जगा इसे चाहिय 
श्रिय की करुणा धार 


मही सकेणा सजीवितत कर 
इसे धूप का रूप, 

चारु चादनी, सागर, मरिता 
मानसररोवर कप, 


आ सहलाये कपिलवस्तु का 
फिर करुणाद्र कुमार 1 


अभी अभीषु इमे गया है 
मादक मलय समीर, 

सुल न इष के नयन, विमूरग्या 
है इतनी गमीर। 


मेष्भध्‌ से होगा स्पादत 
धूम हृदय धुदुमार। 


व्यष्टि नहं ण्ह्‌, इसी पौजमे 
कितने बौज अनत, 
गये ओर अयेगे तेन 
इस से भोख बमत, 


सिचव निले अकचन हो पहं 
वामने का मवतार + 


२८२८६ 


२४ 


अतर मथन) 


क्षमा करणां स्वयम स्वयम कौ 
पहले मै पतः ल्‌ ! 


क्षमा क्या तुमन तो मुभ्को 
पर यह्‌ क्षमा भधूरी, 

क्या न दडित मू 

हो गईं मेरौ पौभ हरो, 


समक्न लिया तूने अपने कफो 
मै निज को समभा दू । 


करणा कितनी अकदण होतो 
इसे आज ही जाना, 

घाध्य किपा अतर मथन को 
मेने स्व पहचाना, 


तुम अपने को प्रप्त हो गये 
म अपनेकोषपाचू! 


तुम ने दिया भमूल्य, लमा तव 
मै निमूत्य नरथक, 

मूल्यो को ही समम रहा या 
ने जड सव एषठ जव तक, 


देष्टि भुे दी उक्त सै अपनी 
अध दष्ट उजलालू1 


१२८६ 


फमट वन! 


अनदेखा टौ रहा कमल यन 
अगम गहन कातार। 


लाता उसकी सुरभि समीरण 
पुलकाता मन प्राण, 
होता यदि मै विहग पहुंचता 
पल मे मार उडान, 


भरी हिर पुज से अटयौ 
सकते पग हर वार। 


सपन तरते उस सुषमा फे 
लोचन मे दिन रात, 
चसे हृदय मे नोलकमल से 
कड होगा साक्षात? 


नहं दौखती पगडडो भी 
जो जाती हो पार। 


हमा शब्द अतर मे भयर 
तेरी गति का बध, 
दृमका तम कातार 
कमल वन, पटु चेगा निब-ध, 


वष्टि स्वय हौ पय बनेगी 
होगी जव अविकार] 


२५ 


पेसी भू हई । 


पहुचा मै पोच 
पहले गीत गया, 
भेदूगा षयामे 
मधु धट रीत गया? 


दुविधा थौ मनम 
सहसा ध्यान हज, 
भर लूगा तुमको 

पृलक्ति प्राण हभ, 


हारा मी जीता 
सौ भुल हई, 
कटे सौ पीडा 
लिल कर फूल हई 1 


१३८६ 


२६ 


११९६ 


दीर। 


दौठ मिलो पर जान बभ कर 
चन कर रहा अदीट, 

आये कितनी वार न देखा 
भै हं कतिना दीट? 


सुनता रहा वुम्हारौ षग ध्वनि 
लौट गये प्रभु आप, 

इच्छा हई पुकारू, बोला 
अहम, रहौ चुपचाप, 


पर भव जव दग ज्योति गई बुक 
तुम कौ रहा टटोल, 

मेरी करण गुहार द्वार दे 

निज मदिर का सोल । 


२७ 


दानी। 


दिया बहूत तुम ने 
चिद्रि्त धो कोली, 
कंह न सकी मतदे 
इच्छाए भोली, 


गये विखर दाने 
धरतो के ऊपर, 
चुगने मे टा 

धिरी घटा भम्बर, 


कूुदिया मे भाया 
कर, आने फी कल, 


लोटार्मे दने 
उग कर हुये कस्त | 


११८६ 


२८ 


२३८६ 


रूपण दर्पण 


कृपण यह्‌ 

दषण। 

कयो खड 

ह्वार पर इत के! 
देगा नहीं 

कुषं भो अपना 
देव भते 

निज को तकना। 
सखियाये 

नहो मया वचपना ? 
माये तुम 

वदल बदल 

कितने हौ मूखोटे 
घौवन के, जरा के 
दुबलाये, मोटे 

पर खायेगो नहं धोखा 
षत फी दीठ 

भले ही तुम 

अपने को ठगना, 
करते है कु तो 
याचक भी श्रम। 
पर तुम वेशंरम 
व्यय है 

तुम को 

देना भी उलह्ना? 


२६ 


फौधा नङ्क । 


धय भाग आय 
मेरे तुम दार, 
व्यक्त करू कसे 
भेरा आभार? 


मुलभ हई दल्भ 
प्रिय षद की धूल, 
बन गये चदन 
बोये बूल, 


चिदछडा कय नद से 
भूने या कूत, 


गहते हौ बह्या 
कधा अर्ल । 


२५२२६ 


ि 


८३८५ 


अपने से जडो! 


तुम अपने से जु, चाहते 
बनना अगर विराट) 


अगर भोडसे जड, खण्ड भर 
रह जाओगे वधु, 
नहीं कभो व्यक्तित्व चनेषा 
बूदनहोपौस्तिधु, 
रहना बने नगण्यन होगा 
तिलकित कभो ललाट 1 


दष्टि नहुंतो सृष्टि रहुगौ 
केषल दहिक योधः, 
अधौ होतो भोड सायतु 
उसके हुजा जयोध, 

तुम्हे मिलेगौ पगल कसे 

अपन धर कौ बाट? 


चौराहे पर दिशाभ्रातसे 

भते भोडके साय 

करते रहना नारेवाजो 

हिला हिला कर हाथ, 
पिस जाओगे मौडस्वेय है 
चक्ष्कोके दो पाट। 


१३२८६ 
३२ 


उत्सा 


न्हाहै 

दीपकका 
उनियारा 
उस्तक्ानिजका। 


नहह 
फूत कौ मुग्ध 
उसकोस्वपकफौ। 


नहो है 
निभर का सगीत 
उत्त का भपना। 


कहा है 

इन का उत्स? 
परा मेने 
सुय्य से 
ऋतुमो से 
नगपति से 
रहे सव 
निरत्तर 

चन गया 
प्रश्नौ 
उत्तर 

महौ ह 
वह॒ उत्स 
जो करता हू 
इन स्वको 


अनुभूत 1 


१११०६ 


सपना 1 


जिपाहै सैन 
अपनेमे 

एक सपना 

भरे है नितमे 
जीवन कौ तलिक्ासे 
हृ द्रधनुषी रग, 
भव प्रतीक्षा है 
उस प्रभात को 
जम इसे 
प्रतिबिम्बित करेगी 
कुभारेसत्प को 
अपलक आल 1 


[1 


१२२८६ 


दुविधा । 


मुन पडतो है 
समीपसे 

समीपतर आती 
तुम्हारी पगध्वनि, 
मिलना है मुभे 
तुमसे 

जिसक्क्षमे 

लटक रहे ह 

उस कौ दोवालौ पर 
भक्डियों के जाते, 
भरी है चमगादरो षये 
वीटो कौ यदत, 
रेगती ह 

धिनोनी विस्तुहया 
शतपद कनलनूरे, 
सोचता ह रोज 
डने बुहारने कौ बात 
पर नब भौ 
उठाताहे भाड्‌ 

उठ खडी होतीहै 
एक दविधा 
क्टासेक्ट 

पहले शुरगात ? 


११३८६ 


महायात्रा ! 


वधु] 

सोजना पडता है 
छोटी छोटौ यात्राओ मे 
कोई न कोरर साय, 
लेना होता है 
आवश्यक मण व्यय, 
बाधना पडताहै 
ओदना, बिखौना, 
इत मे विपरीत 
कितनी 

निश्चित होगी 

वह्‌ महा यात्रा 

जब नहँ लेना होगा 
कु भो साय 

नहँ देना होगा 
क्सीकोमभौ 

पटु च का समाचार) 


३५ 


मद्रि का धण्टा! 


भाते, जाति 
यजाते 

भक्त 

मदिर का चण्टा, 
हो जाता भग 
नीरवता का नोल, 
थरयरा उठती 
पापाणी प्रतिमाए, 
कर तेती 
आत्महत्या 
टकराक्र 
भ्राचीरो से 
भ्रतिष्वनिपा, 
साक्ष्य हस 
उत्पीडन का 
कवल 

वधिर पुजारी । 


१४३य्द६ 


६ 


१८३८६ 


सत्‌ चित्‌ आनद 


भर जति टै 

फूल 

रह जति 

स्मृतिने 

श्प, रग, रस, गध 
होट 

सम्मध 

जो नहीं होने देता 
मन षो निवयध 
चलता है 

अहनिन 

मृक्तिके लिये दद 
जो पहुच क्र 

अपनौ चरम परिणति पर 
बन जाताहैष्ठद 
निसकाटहै 

उस्र विराट से अनुवध 
जोह केवल 

अरूप अणड़ 

सत चित भान-द। 


३७ 


१८१८६ 


आनन्दमयी वेदना ! 


आबद्ध है 

जौ 

क्ष्व फ षटमे 
अथं का 
निबध आकान 
बहो है 
पतिका कौ 
अपूर्णं षति कौ 
पूणता । 

विभ्विति है 

जो 

रेखाओ फा 
संलवटमे 
अनुभूनि क 
विदेह भाभास 
बहौ है 
चित्रकरे 
नवचेतन कौ 
चेतना 1 

जुडाहै 

जो 

विधन प्राण से 
अगीचर प्रणयका 
चिद विलास 
वहीहै 

अश्र, स्नात 
विरहिनि कौ 
आन-दमयौ 
वेदना { 


२६१०६ 


कसक 1 


गये भर सभो पुराने घाव 
सोर किर फो कोई ओर? 


चुका कर परिचय भेरा प्राण 
दरद का अदधत है मनद, 
उमञ्ते रिस रिस कर दिनरात 
हृदय से अपतत वर्षा टद, 


नहीं है दूना कोई भौर 
यहो है मौराक्षा चित चोर) 


नही है मेरे मन कौ चाह 
किं प्रियतम बन जाऊ निर्वेद, 
कामना है तो केवल एक 
फरू मे अगजग को सवेद, 


गगन का सायक है यह्‌ श्य 
फ उसमे पिरे घटाएु घोर। 


वपया है मौक्तिक मणि अनमोल 
कसक है क्स्तुरौकोगध, 
तरगित रखतो जोवनं नीर 
पीर को चच लहर अमद, 
फूकता उर कौ गहरी टीस 
मुरलिकां रखतौ मुभे विभोर ! 


३६ 





७८्द्‌ 


४6 


ग्ग मन। 


आशित 
षठ पल 
आनगदित 
क्षण क्षण 
सा है 
प्रिपतम 

भेरा यह्‌ 
मृग मन । 
आर्वोमे 
दोनों 
आसेटक 
मधुवन, 

कसी है 
दविधा? 
कसा यह्‌ 
जीवन ? 
गहरे मे 
उतरो 

अपने मे चेत्तत 
धौरेसे गोला 
मेरा अवचेतन 
अरे मृगमनं। 


मई १६८३ 


रध्य ! 


योतेहो 
धरतो मे 
होती है 

शुर 

एक हौ साय 
पाताल मौर 
आकाह् ष 
ओर 

मौज को यात्रा, 
जरूरी है 
सृजन कौ 
प्रक्रियामे 
सहयोग 
अधवर 
ओर 

प्रकाश फा 
क्योकि 
चेतनाका 
प्रथम ओर 
अतिमः 
लक्ष्पहै 
समग्रकाबोध। 


४१ 


१२६७७ 


४२ 


सशय विस्मय । 


भतकर 

हर जिजासाका 
श्य्दसे 

विनिमय, 

चाहिय 

जागते रहने के लिये 
कुद स्य 

मोर विस्मय। 


१३६७७ 


सत्य! 


नहीं होगी 
धरा 

शुल विहीन 
पहन चे 
पदव्राण, 


निर्यकहै 
तमसे 
सधय 
जलाले 
प्रदीप, 


नह मिलेगी 
आकादा फो सीमा 
पकड ते 

म्री को मनिल, 


असत्य है 
द्ष्टिमेबसी 
भीड 

सत्य है 
केवल 
अकेलापन ! 


8} 


भ्रतिवद्ध हूष्टि। 


नही टू 

पात्र 

ट्टी 

प्रतिवद्ध दष्ट, 


नहीं 

व्यष्टि 
समष्टि 
सष्टि। 


१२६५७ 


वति 1 


मत रसोप 
ज्ञब्द को 
हूर धिचार, 
अनुभूतिको 
यह क्षति 
कर देगी 
अर्जको 
कोयला | 


४४ 


१२६७७ 


४६ 


आहत अभिमन्यु । 


आह, मै 

आहूत भिम यु 
रहा अट्ट 

शब्द कौरवोका 
ग्रह्‌ 

नहह 
पायकासत्य 
मेरापोगा हुमा 
ययाय । 


अर्थकी वेडिया 1 


होने के 

ल्यि 

सायक 

चलते 

अक्षर 

मिल कर, 
पहुचकर 
भमजिल पर 
छोडदेतेर्है 

पीये 

शब्दो फो पगडदियां 
वनजातोर्हैजो 
फछटषर 
समयके 
सदभपे 

अय का बध्िा| 


1. 


[४ 


उदार शरन्य ! 


देताहै 

हर अस्तित्व को 
अपना 

अन अस्तित्व 
उदार शय! 


१६६८६ 


गुण्मय -- चिन्मय ! 


अय 

शब्दके 

सुमन कौगध 
सूधते ह कान 
नहीं घ्राण, 
होता परिवतित 
सदभके 
अनुसर 

सृण्मय दाद्र्पी का 
विषय 

केयल 
अपरिवतित 
वह्‌ 

जोदहै 
विमय! 


४९ 


दोध शेव ! 


नही जानता 
कोनसाहोगा 
मेरा 

शेष गीत, 
जानताह 
केवल यहो षि 
गारहाह 
उसको 

जोह 

अपने मे अशेव | 


१८३८६ 


५० 


जीवन पोध 


११२६ 


क्षण ! 


क्षण का 
तो 

क्षणही 

लेखा, 

से वत्सर, वत्सर 
सकय फो रेखा, 
अगली पर फसा 
अनगिन को 
गिनना? 
तमयहो 

फरतु 

तुभषौोजो करना, 
बोतासो रोता 
आगे है सपना, 
समुलजोक्षणदहै 
केवल वह्‌ अपना ! 


१४२८४ 


५४ 


काट गरड । 


नहु सिमटते 
फमो 

काल गय्डवे 
खुते पल, 

नही है 

उस का कोह नोड 
जहा बठक्र 
क्रे 

क्षण भर 

प्रणय लोला 
भरतारहै 
निरतर उडान 
होते रहते ह 
उसकी वद्र चचुसे 
लहु बुहान 
बेचारे दिगनाग, 
बचाहै 

केवल शेष नाग 
धर ल्ियाहै 
निसने 
वसुघराको 
अपने फण पर 1 


१४३२५८६ 


विडम्बना 1 


ह्वा, धूष 
चादना, यरसात 
सवक्ोहै 

तुम से प्यार, 

चाहती है 

छना, लिपटना, चूमना 
परतुमहोकि 
बठेहोयदकरद्रार, 
सहचर है 

केवल अधकार 
फपषर 

जिसकी गिरपतमे 
होगे 

तुम कितने लाचार 
किटटोलकफरही 

कर सक्ते 
अपनेष्ठोतेफा 
अहसास । 


५५ 


१३४८६ 


५६ 


शिरा भौर वृण । 


रहो 
जहां क्ये तहा 
जडीभूत दिक्ाए, 
बहु भाया 
अक्िचिन तृण 
रत्नाकर तक, 


हनो 

भपनौही 

ष्ठाओसे 

क्षपित 

एक दिनि 

डूब जायेगा 

होने का 

मिथ्या बोध 

फाल के अतत गभमे 
जहा है 

अपरिचय षा 

निष्ट्र निविड भधकार 


२२३२८्द्‌ 


गीतो की घापसी ! 


सोचता या 

चते गये सव 

शब्द, सुर, गोत 
कफरूगा अच 

मोन से साक्षात 
पर हई क्या सात ? 
लौटर्हेहं 

बाध क्र गोल 
परिचित गीतो के बोल 
रह गया कौनसा 
अनगाया राग? 

गा चुका श्नीराग 
भरवौ, प्रभाती, विहाग, 
इच्छा हर 

फरल बददट्रार 
करु अनमुनो 
उनकी पुकार 

पर आया विचार 
खोल कर किवार 
प्ल्‌ 

षुदाल समाचार 
चाहिये या 

उह वस 

तना सा अवसर 
उभा कर 
बार्तोमे 

मा बठे अदर । 


५७ 


१६२८६ 


# 4.1 


प्रण्न ! 


तोड वच््रवत शिलाखड षव 
निकर आया बाहर? 

जरा जीण जिजासा इसका 
मिला न अव तक उत्तर? 


उ्टल कूद कर कल फल स्वर मे 
भरना क्या गाता है? 

मुदित गोत या व्ययाश्शिला की 
कहने को आताहै? 


किला स्नेहमय जननी, निकर 
चचक शिशु प्यारा ह, 
पोपित दिया उदर मे पहले 
फिर फूटी धाराह। 


१७३८६ 


कटा हुआ पतग 1 


दौडती 
भीर ४ 


उप्र का हिसाब, 
चिना देते 

राह के 

गडहे, मत 

उतार चडढाव, 
केवल आख मे 

फटा हभ पतग, 
थामे हायमें 

टेढी मेढी लकटिपा 
लम्बे वास 

काटेदार छडिया, 
ल्गभो गया 

अगर 

कसी फे हाय, 

तो मच जातीह 
छछटीन कपट 

जाता ह्‌ फट 
बेचारा पतय 

सौर फिर 

विखर जाती हं मोड 
व्गकफकर 

एक दूसरे पर 

यही ह 

उनः सव 
दिदयाहारालोगों का हाल 
जो दोह्तेर्ह 

उर भर 

डके साय 

विना जाने 

अपने जीवन का लक्ष्य! 


५६ 


नदरी] 


सु गया 
उत्स 

मर गई 
नदी, 
श्नोकाकुल 
सागर 
खाता रहा 
पाड 

तर पर, 
बन गये आपू 
धुमड कर 
बादल 
वरते 
जमकर 
जौ ग्द 
नदौ! 


११३२५८६ 


६० 


६१२८६ 


दिन। 


हराया 
सुरज नै 

ज्योही 

अपना कधा 
भरधरा फर 
गिर षडा 

दिन, 

विखर गर्ह 

नखत रिरे 
गगन आगन में 
धरता ह्‌ पाव 
सभल सभल कर 
शिशु चाद 
मयेगी 
षोषुटतेष्ौ 
भनुचरौ उषा 
कर देगी 

गुहार फर 
निरापद 

अति सुरज का पय 


६१ 


६२ 


यूप में गमरे। 


चाहते हो 
अगर 


ये पौषे 

फले फले 
रख दो 

उठा कर 
धूप में गमते, 
विना खाये 
आतप 
पटुचेगा कसे 
फुनगी तक 
पानी? 

जरूरी ह 
हवाओ कौ 
चेडयाड 

नही तो 

रह्‌ जायेगी 
इनको वदत 
चचक्तानी, 
देखने दो 
इनको भी 
मपने सर पर 
षा 

खुला आकाडा, 
करेगे जव 
इन से पष्ट घुहुल 
विल उक्गे 
न के चेहरे उदास, 
भोग रटे 


मवतक 


५२५८६ 


टाप के नाम पर 
ये येवारे तनहाई, 
भिचखनेदो 

षन श्ये 

पाहर षडरं 
नकं पिता, भाई 
देख फर 

स्थनन परिजन 
सहन हौ 

उमगेगा 

नका षोमल मन 
भर जायेगा फिर 
श्नं 

अहूतरीन खुशगरू से 
वुम्हारा 

परुतहा घर 

सुना मांगन । 


६३ 


४२५८६ 


६४ 


खेला 


खतम हुमा खेला 
व्याप गया नीरव, 
चले गये दशक 

साय रहै अनुभव, 


रसना पर मधु था 
गर्म यो छलना, 
अकरुण थे मन में 
अभिनय यो करुणा, 


सब ये प्रुलोटे 
क्या बडे धरोट? 
गे धर हाये 
कुछ सिक्के खोटे । 


शन्दों फे नचघारे ! 


पहने स्याहो ले पोगाप 
सषु कागदपर 
पक्तिबद 

चेगष्द 

नहं जायेगेये 

पुस्तक द पृष्ठो से भगे, 
माव मचोय फट्पुतते 
ग्पे्हैजो 

अपने नचाने यति को 
रसे, 

वेष्टौ नाच 

खतम 

सीट जायेय 

तमा मौन 

कूण सिषे 

उ्धालक्र 

ताली पौटकर 

अपने धर, 

रहेगा अश्ला 

नचयारा 

बवटौरता 

चिखरी इककनिया दुमन्निया, 
लाद करफिर 

भाडे कौ गघा डौ पर 
अपना लटर पटर सामान 
चता जायेगा कल 

किस दूसरे गव 
ष्योरिन्हींहै 

उसके पास एेसा कु 
जिते देखनेफेल्पि 


६५ 


२६२८६ 


रोज भये वही भोड 
जोदेलचुकीटै 

यह्‌ खेर पहले, 
अल्यचीजटहै 

पैट कयै भूव 
मनष्नेभुवसे 

इसे जानता 

यह्‌ ग वई कठ्पुतली वाटा 
पर नही स्वीकारते 
दन्द फे नचवारे 
जिदमीकफेइस 
नगेस्चकौ 

ओर कूठलते है 
भनकीश्रुखको 
कहकवरइसे 

बुजवा विचार ! 


२५२८६ 


आयफाभरम। 


अच्छा, मुरा 
आंख का भरम, 
यक्त शरम्‌ 
वक्त वेगरभ, 


क्व ष्नेपल 
क्ष्या है नगुन, 
देवता यह्‌ 
वरे जिसे मन, 


सुनो मधिक 
योलो षम, 


एवते दुनिया 
नखुक्लोना णम] 


६७ 


निदोपि। 


पेड नहं खुदो 
फहते हं श्ल, 
हई यात यह हम 
फर्गे कदरुल, 


चुभाक्ियाउनने 
चुमते नहीं हम, 
गुस्से योही 
इस षा यस गम, 
भूठे ही मत्ये 

भद रहे दोष, 

फूल देख बहक 


हये गरम होश 1 


२५२८६ 


1 


1. 


१४२८६ 


पूत कपूत 1 


दिनिकोपीनो। 
तुमा रात, 
जोम फा घरवा 
काते यात, 


घूक गर्ह दोठ 
उसभ सूत, 
हमा कमाऊ 
पूत कपुत । 


६९ 


२४२८द्‌ 


माखमे जयान। 


पानौ नही, सूद बलुद 
बहता है दतान 

वटी है जररतें 

लोल कर दुकान, 


घला गया आदमी 
रह रहै मकान, 
फयिता चनी ओरत 
आदय मे जयान।| 


२४२८६ 


गीत कः गाच। 


भरी दपहरी मत जा पयो 
बठ प्रीत को घाव, 

ट्ट गह तुक को पगडडौ 
दुर गीत का गाव, 


छद मुक्त बौहड मे तेरे 

भटक थक गये पाव, 

कौस्तुभ मणि अनुभूति लो गङई 
चक गयात्‌ दाव, 


राग रहित अभिव्यक्ति कलो वह्‌ 
जित मे नहीं सुवास, 

लयमे वध कर प्रकृति पटु'चती 
स्वध पुश्प के पास! 


७१ 


न्४्२ष्ट्‌ 


भदुभव । 


अदल गर्ईमुभसे 
भेरी हौ माल, 

जव चाहा उउना 
मुकर गई पाल, 


धोषे ह रिक्ते 
यनियाहैष्यार 
देता है सोदा 
ब्डीकोमार, 


येत मिला महगा 
भनुमव अनमोल, 
भव रहीं जि-दगौ 
विस्तर षर गोल! 


प्ुधिया फे जक्लर 


यलेभीक्षण भर। 
यात क्रेमनक्ौ, 
योते यचपन को, 
पढे मिटनेसे षते 
सुधियो रे अक्षर) 
जोते श्या हरे? 
सतरगे प्यारे 
सपन उड, चुने 
शठ नुच यचे पर 1 
भति मदुभारे, 
वियक्ति येषारे, 
रपौ नहीं मरो 
रहे हाप मत कर। 
निदिपापा पनपट, 
उजराया शौवट, 
दिसलकातो पुरी 
समुदाया धरादर। 


७१ 
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धरती माता 


श्षं पुष्ट उराजाकाजो 
बनता दुग्ध हिमानी, 
वहो बह रहा सरिता मे 
जननौ भवढर दानी, 


सहज वत्सला, सवं मगला 
ओढे साडो धानो, 

सततत अग्रता, सव का रोता 
धट भरती कल्याणी, 


नमन तुम्हे मा चिर कृतज्त ह 
सकल सृष्टि के प्राणी, 

वुम्हौ समभतो निज शिश्युभो को 
अस्फुट पुतलो वाणी ! 


६४८६ 


श्रुति षटुसिवा 1 


बुना हज 
रगोन श्छतुभा स 
कलषा 

अनत दुष्त 
पहन है 

जितत 

पुय को बहुरिया 
प्रहृति, 

दके 

नक्षत्र खचित 
सिरे 

क्लीन, 

दूधिया हिमानी से 
उनत उरोज, 
खंसिहै 
कयुकोमे 

धानो पत्लू, 
चाधेहै 

षटिमे 

सलवटी 

सम दरी नीलिमा, 
रक्त लज्जासे 
क्षितिज कपोल, 
माबद 

आतल्िगन मे 
प्रियके 

नहीं होता 

क्षण भर भी वियोग 


कहा है 

कोर मर 
सो 

चिर सुहगिनी 
त्रिधा? 


७ 


७६ 


काट वशाख 1 


लमाये 

प्रदीप्त ललाट पर 
आघ्रव्नोको 
भरित मनरित धूल 
भया कफिर 

काल वज्ाव, 

गदित मन 
हैसर्यसे 

उसका रक्त सम्बध, 
नहीं समाती 
दिक्ाभोमे 
तेजोदीप्त बेह 

छ. कर 

फनक चरण 
अघ्ुवाई 

निष्ठुर हृदय हिमानी, 
हई निस्तम्ध 

मुन कर 

पद चाप 

वाचाल वनानो, 
हायमेहै 

उसके 

सुदर्शन स्षा 
वात्पाचक्र 

विकुब्ध 
लिशुपालत्तिषु 
बोलरटा 

महा उद्रेलित 
सलहरो के मित 
दवचनं 


५४८६ 


क्रते 

मर्यादा भग 
बाटतेयाश्ोन 
वनक्रजो 

ष्योम षा जलद 
आ गिरेगा 

फिर 

विचूणित होकर 
सव्रासित, सतापित 
भूषर। 


७७ 


७२८६ 


७८ 


र 


पसन्त गीत! 


पात हीन विटपो मे सहसा 

जागौ मधु फी ज्वाल! 
रक्त दीपवत क्सिलय, कतिया 
स्नेहिल लौ अनमोल, 
भरमि ज्योति पर सुट चुट जाति 
सास शलम्र पर सोल, 

मृदुल पलो के भाचल मिस 

ओग कफर रही डाल । 
तिमिर वन गया पोकिलि, माता 
बह उपक राग, 
सलग उटे कातार, धधक्ती 
नव वसत की आग, 

मरय समौरण भ्यजन इुलाता 

चहके किशुक लाल 1 
भाण प्राण मे आज प्रणय फी 
दहकी मीठी दाह, 
तप्त मधर पर तप्त मधर धर 
छक पने की चाह, 

यह मादक उत्ताप सृष्टिक 

महा सृजन का काल । 


११२८६ 


गीता 


मरह बहकर पूवो 
सुवन की दिया, 
कोच हुमा कजरा 
भायि नहीं पिया, 


चुचुनकरतिनके 
पुर उषो चिद्या, 
यौवन कौ यिन 
कसमसती अभिया, 


सोतिनसोसभा 
कलन परे जिया, 
श्लमीसीजलषकर 
कयो न यनी दिया ! 


७६ 


१५२९६ 


साध्य येटा मे मीर । 


दलता यह्‌ सुरज 
सेडुर की टिदुसौ, 
चचत मन मष्ठरी 
आता कौ पतरौ । 


गदराया यौवन 
तदल कौ कुडमल, 
कूत सगौ का 
पलकों का कानत, 


जाताहषटष्टुट 
सलहरो फा भावत, 
सावन भुधिमे 
भरोल विकल विह्धल 1 


१६२८६ 


गोध 1 


लाल हुमा सुरज 
गुस्से मे पागल, 
दौड रहे पोच 
ललहि बादल, 


सहमौ सो सका 

हते पग धरतो, 
अविपन मे आंसू 
नवतो के भरतो, 


चदाको हसुली 
पहने नम दवारे, 
आई तो सूरज 
बिसरा दुव सारे 1 


ष्ट 


गका। 


मस।मेकनरा 
नुर्ेमे गनरा, 

उतरी जव पूनम 
गेह हेमा उजरा, 


पोर यटी 
िरिणक्म करा, 
चितयन मकौ 
सम्मोहन गहुरा? 


दौयट प्रजामा 
णटिया का दियरा 
अनमन हौ हि 
जोत गहं पिपरा । 


उत्तरौ जय पनम 
भेह हेमा उनरा 1 


००२ष्ट्‌ 


१६२८६ 


घासन्ती। 


आद वास-तो 
वातायन खोल, 
मेरा मन मितवा 
मथ मर्ह हिलोल, 


अनुरणे पाटल 
रक्ते कपोल, 
यतियाता सौरभ 
गधये मोल, 


हीरक से हिमक्ण 
कपल हिदोल, 

उड उड कर तितली 
जातौ दे दोलत। 


आई वास-तौ 
वातायन लोल | 


८३ 


उपा! 


तिमिर गरल पो 

उपा भमृता 

क्षितिज मच धर भातौ, 
भरण दौन्तिते 

वसो दिगाए्‌ 

अनुरजित हौ जातौ । 


सप्त अश्या 
सूरन का रथ 

भायै इस से पहले, 
रक्त-गुलाव 

चिष्धा करक्रती 
सज्जित पय मटमेते, 


जागहसीके 


इमित भरसे 
खग वतालिक गते, 


मौट हई 
लजवन्ती भरणा 
रश्मि दष्टि फे मते] 


२२२य्द्‌ 
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०२५८६ 


सध्या भरनी । 


रही इया रपि घट 
मगन सर सावरी, 
युवतौ मीलन 
मदमातो बावरी, 


एुवियार्हषहनकी 
दिखते जो तरे, 
जलद नहो यजते 
नाच के नगारे, 
तिमिर पुर काधे 
चाद धनुष धारे, 


तक तक कर दिन मृग 
कितने हौ मरे? 


ण 


२३२८६ 


छ 


पूष । 


अने से वहते ञ्याका 
लत्ित अलक्त रचातो 

रवि फा मगत्त सूत्र षन वह 
रिम चरणः धर मातो, 


धूपरपष्षी रानी, नही 
सोन चिरय्या गती, 

पक धान की स्वण वालिया 
कर्ण कूल बन जातो, 


अ-तर कं स्नहिलद्रगितसे 
जड हिम को पिधलाती, 

क्षिप्र सलिल से उमगां नदिया 
काम धेनु रातौ, 


कहीं विटप दल तने लेट कर 
धाया मिस्तसो जाती, 

भाक गों के नोडनीडमे 
दये पाव फिर जाती 


महल, कटो, वन, निजनं सब से 
वह्‌ भवोल बतियाती, 

भुवन मोहिनी, हैम अगिनौ 
सभषातो धर जात्तौ ! 


१२८६ 


> 


पाचस। 


मटियाया हरियल 
धरती का आंचल, 
देव हुये आष्ुल 
भयुवाये बादल, 


हई श्रमित, शक्ति 
भोरोमन विधूत, 
दहूके दप देखे 

सहमा नम मच्युत, 


लपकातो जिह्वा 
पडीटूटभर पर, 
लड कगड मुहुनलो 
चली गई ऊपर ¡ 


१३८६ 


शिशिसान्त1 


यतियते सूले 
अनमने पत्ते 
श्विश्चिर गया सव्या 
कठिन दिन वीते, 


आती बास तौ 
अनुगुजित पापल 
लगता है वनप्रिय 
चचल दग फाजल, 


चिलग हृष हिमसे 
आतलिगित्त सरिता 
एूटी अभिमत्रित 

मधुमती कविता 1 


उष्माई धरतो 
सुगबुगे फल्ते 
पहन रही विटपी 
क्षिरमचौ छल्ते, 


सपने सौ उती 
सतर तितली, 
सुरज की धुधलौ 
दृष्टि हई उजली । 


८६ 


शरन्‌ 


६० 


सजन सगीत! 


नमन सुमनकां 
जिसने ह फर 
पतर को ललकारा है ! 


पगध्वनि सुन बति सौरभ कौ 
चूर निगिर भयभीत हुम, 
प्रिय वियोगमे रोतो रतिका 
स्देन सृजन सगीत हुम, 


नमनदोपको 
जिसने जल फर 
कहा कहा अधियाराहै? 


सुप्य बन गई स्वण ररिमिया 
दीपित पय, धर द्वार हुये, 
नभवे तके किसलयतारे 
मगल व-दनवार हये, 


नमन मनुन को 
जनिसनेउठकर 
दिया क्रातिकानारारै। 


पौरुष जागे दलित पतित का 
शोषण मुक्त समाज वते, 
व्यक्ति चेतना पर भाधारित 
राज स्वय स्वराज बने, 


तोडो कुठा, प्राणप्राणमे 
बहती अमृत धारा है । 


४२५६ 


पेखा पटा गत मे! 


नीद भरी पाटल को कुडमल 
वेला विला मकेला, 

मावस दहयाकौगोदीमे 
राका शिशु अलबला, 


इस को मादक सुरभि सलोनौ 
बाल सुलभ किलकारी, 
भुन कर जायो हर्िगारषी 
कलिया षवारी प्यारी, 


भोर हये अयेगो मिने 
तितलो रूप कुमारी, 
गोरे गोरे गाल चरूमकर 
जायेगी वलिह्परी 1 


६१ 


निमम्बर्‌ ८ 


६> 


उत्लनन 1 


व्ययं है 

विगत का 
उत्वनन, 

कहा भितेगा 
सम्बुक का 
विद्िनक्षिर? 
एकत्तव्य का 
खडित अगूठा ? 
उगञआयारहै 
पौराणिक दहं पर 
प्रतकोंषा 
सधन जगत, 
नहीं है 

वतमान का 
समाधान 
अनजाने 

अतीत कौ समोक्षा, 
सुनो 

अष्तेष्ी 

मतर के 
सत्यको 

माव 
स्थितियाहोर्ह 
युध्म की 
परिमाधा। 


४६७८ 


ससि, फितने दिन सौर । 


सदि, कितने दिन भौर [ 
नाचने योँही बिना मेघ मोर। 
सखि, दितने दिन बीर? 

धरती ह मृगी 

वहस आका, 

सनय के दारे 

अठा विश्वास, 
रातोके घरमे सो्येमे भोर) 
सलि, कितने दिन ओर 


अजगरसे पयके 

चगुल मे गाव, 

सहमे से भृपके 

धोने से पाव 
अधराको चुपने गोतलिये चोर) 
सखि, दितिने दिन भौर! 


वठ गर्सरके 

गहरे मे प्यास, 

कहती है तद से 

लहर उदास, 
हम तुम को बाधे अनदेखी डोर ! 
सखि कितने दिन भौर 1 


६३ 


सूरज । 


भर गया 

परू फर 

सूरज 
सभिकेखेतमे 
हो उठे 

अ्ुरित 
अधेरेकीमारीमे 
सितारे} 


६४ 


सोचो क्षण भर! 


भगकरनेते 
पते 
नोरवता षो 
सोचो 

क्षण भर, 
क्या 
ष्समेभी 
अधिक 
सोम्यै 
तुम्हरे शन, 
अगर 

नहीं 
तोकरदोौ 
सभपित 
अश्ण्दक्ो 
अपनी 
अस्मिता 1 


६4 


प्रयास 1 


व्ययहै 
योजनको 

तोड कर 

वक्ष को 

याहर निकालने का 
प्रयास, 

चाहते 

अगर विकास 
र कर विश्वास 
सौँषदो 

रेत को 

भोगिगा अतस्तल 
जागेगा मूल 

कूटे क्सिलय 
महकेगे फूल 1 


२० ११०८१ 


६६ 


सजीवन 1 


नही कर 
सक्ता 

प्रवीप्त 
निष्प्रमदीपकौो 
भ्रचड स्य 
चाहिये 
मृत्तिका को 
सजीवित 
करने षफेल्यि 
स्नेह को 
छ्ुअन । 


६७ 


चेतना फा हाथ ! 


गुराह 
भोडष्य 

साय 

अगर थामे 

स्हो 

अपनी 
चेतनाकफाहाय 
षर्यो कि 

अते ही चौराहा 
चूननाहोगा 
वुम्टें स्वय 
अपनो 

मजिल का षय! 


रोयोट 1 


करदेगा 
निश्चित सरूपसे 
स्का 

पुमा 
श्षमकाभार 
यह 

रोबोट 

पर नही 

सहला सकेगा 
जीवन की पीडा 
द्यो कि 

नहीं है 

सके अनुभूति शुय 
सगणकमे 
सवेदना फी 
शिरा। 


६६ 


खग)! 


कीतसे 
विद्रे हुये 
च््रेग 


अगे मागने आग, 
दे दिया गया 
उह 

आग का चित्र, 
रख कर उसे 

धास रूस पर 
करनेकगोवे 

उठने वालौ 

लपट की प्रतीक्षा! 


प्याससे 

व्याकुल ह्वये लोग 
आये भागने 
जल 

दे दियागया 


उदे 

नदौ काचित्र, 
टाक फर 
उसेखूटी षर 
करनेल्गेवे 
कलह्रके आनेका 
इतजार । 


श्ल से 

वस्तहये लोग 
आये मागने अन 
दे दिया भया 
ञे 

करति का घोपणा पते 
चख २ उसे 

चूल्हे 

देखने वे 
रोटी के 

आने षो राह! 


तूणीर 1 


नरह कर 
पाया 

मृगवत दीडते 
क्ष्णको 
एकभी 
श्ब्द-शषर 
विद्ध 

ही गया 
योही 

रिक्त 

सासो का तुणीर! 


१०१ 


सत्य ! 


भरीहै 
भसफलताभों ने हौ 
उपलग्धियों के 
राजमहल को मीव, 
ष्ोजाताहै 

जव यही सत्य 

माव से ओभ 
तोड्वजाताहै 
समयको 

गदिश मे 

आस्था का सुरज 
श्रद्धा फो चादनी, 
रह जतेर्है 

कुमारे 

इतिहास के पने! 


१०२ 


४५८६ 


पूस का दिन! 


बफः के 

पहाडसा 

पूस का दिनः 
अधमरा सुरज 
हवाए नागिन; 
दशित पोर पोर 
कटने साभ भोर 
विट्रतौ भागकी 
बध गई धिग्घी 
तोलियाँ चिडचिडी 
सधे है चुप्पो 
कर रहा रगड एूक 
आदमी जिही 
द्रा 

उजाडसा 

पूस फा दिन! 


१६१५५८६ 


मार्गशीर्षं । 


महाकाल यौ 
कृत 
चर्तु-षीणा छा 
मध्यम द्य, 
प्रयोगो 
प्राणोंको 

मधु उत्सव शा 
लित निवध 
माग्ञीष! 
होते 
नीरव 
सहस्व्क्षिके 
अतेपुरमे 
नत्थरता 
केका कठी 
षावसके 
नृपरो ष्य 
रणन-कष्वणन 
आया 
खजन~नयन 
मागनीष 
भ्रा 
धराकी 
हरिते गोदेमे 
नदन वनका 
कनकोज्ज्वल 
मदार सुमन 
मागक्षीष ! 


२४५८५ 


आश्विन! 


आता 

अलका से 

सौम्य क्वार 
गधाते सासो मे 
मौलसिरी, हररसिगार 
खोल रहा 
उमादिन पावसके 
विजित मेघ दार, 
थामे 

चचलं 

हिशु शरद हाय 
उडता शुभं 
नीलकठ 

शकुन साय, 

करती भपित 
मधुक्षोरा धरती 
स्वणधान, 
पुलकित मन 

हृदय, प्राण 

कपुरो सुर 
भोर साभ, 

वजते मदिरमे 
शख भभ 
गुनित मक्तोका 
कठ नाद 

जय रधूनाय 

जय रधुनाय ! 


१०५ 


१०६ 


कातिक ! 


क्तिको 
अगुलोकी 
अनद्य छूभन ? 
खोले सपनाती 
धरती ने 

धौले रतनारे 
कमल-~नयन 
विल विल कर 
हेसते क्यतिक का 
धवल हात 

ये काञ्च विजन, 
ष्टे जो 

अस्फुट प्रणय बोल 
1 १ 
मदिर सुमन, 
जागे ८.५. मे 
बाल्मोकि, 
तमसा तट पर 
रचि मियुन 
सहलाता प्रिय 
प्रिया पल 
विह्वक्कठो में 
रति-क्जन, 
दिन शोभित 
जसे 

महाकाल षने 
वेदौ षर 

रजत शखः 
युवती सथ्ययए्‌ 
उवनिया 
लेदौपहाय 
करतो नतने 
अरसाता 
दोपोत्सव 
क्घन! 


दि्प्रम! 


वनता दै 

मौज 

पहते मुल 

फिर 

शाखा, किसलय, फूल 
पर 

आदमी को धूल 

विना भूल 

चाहता रूल, 

होकर विफल 

चन जाता गरल 
विहत महम, 

श्रमित शक्ति 

करता दनित #+ 
उनको 

जोरहेकभो 

उसकी वेह, 

सोजता 

कूटार्मो के विवर 

मन विषधर ] 


एक भौर शर! 


वनजातोहै 

क्षण भरमें 
नासेदक को आल 
निरजोवि 

तीर कौ आल, 
वेधदेतीहै 
कीडारत 
वेयनजीवोका 
कोमल मम -स्यल, 
पडीहै वह्‌ 


मृग शावक की 
कचन देह 
करभरकर 
भरते 

समीप हौ खडी 
भरृगोके 
स्नेहाकरुल नयन, 
व्टलेरहैहं 
हत्यारी दष्टिक्े 
भये षहाय 
तुणोरमे 

एक भौरभनर। 


२७८६ 


११६्द 


स्वभाच भौर अनुभूति ! 


करतेताहै 
अपने 

सहज स्वभाव से 
प्रहस्त 

निकर 

गतव्य तक 
पटुचने षो 

राह । 


ष्सेहो 

{सिचित 

सूखते धान 
कुम्हूलाते उद्यान 
हह 

चित्प उसका 
निसष्ठोमोधदहै 
अपने होनेषा! 


